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अस्तावना 


प्रिय पाठकवुन्द ! 


पण्डितराज जगन्नाथजीसे परिचित करानेके लिये यहां 
विस्तारपूर्वक लिखना अनावश्यक है। क्‍योंकि पश्चिमीय विज्ञान 
प्रभावसे मुद्रालयोंके अधिक प्रचार होजानेका कारण इस समय 
इनके अप्रतिम प्रतिभाके उदाहरण “रसगंगाधर" प्रभृति कई लोकोत्तर 
ग्रंथ संस्कृतसाहित्यमें सब लोगोंके समक्ष विद्यमान है । 


किन्तु जिस समय मुद्रालयोंका नितान्त अभाव था एवम्‌ 
“रसगंगाधर” आदि इनके महान्‌ लोकोत्तर साहित्य ग्रंथ संसारमें 
सर्बेसाधारण लोगोंके दृष्टिगत नहीं होने लगे थे उस समय इनकी 
यशपताका आबालवृद्ध समाजके दृष्टिपणष करानेवाली केवल 
“गज्जालहरी” ही थी। इसी एक छोटेसे काव्यसे कालप्रभावसे 
मुरझाई हुई पण्डितराजकी कीत्तिलताको पुनः अंकुरित और 
प्रफुल्लित होनेका सौभाग्य प्राप्त हुवा था। अवश्यही यह एक 
छोटा सा काव्य है। किन्तु छोटा होनेसेही क्या ? इसका प्रणेता 
तो बड़ा भारी मोटा है। पण्डितराजके काव्य क्या छोटे और 
क्या बड़े ? सभी वस्तुत: बड़े आह्वादक हैं इनके काव्यमें अर्थगौरव 
और पदलालित्य होनेकी चरमसीमा होनेके साथ सरलताका होना 
सुवर्णमें सौरभ है। 


(४) 


“गद्भालहरी' में पण्डितराजका श्रीगंगाविषयक निः:सीम 
आंतर्य भाव स्पष्ट व्यक्त होता है इसमें बहुत ही मनोहर अनूठी 
उक्तियों्वारा श्रीगंगाकी प्रार्थना की गई है। इसके यथार्थ अनुवाद 
करनेमें सफलता प्राप्त करना एकवारही सहज कार्य नहीं है। 
सुतरां 'समश्लोकी” अनुवादमें और भी अधिक कठिनता है क्योंकि 
संस्कृतमें तो विभक्तियां शब्दोंसे संलग्न रहती हैं और. हिन्दीमें 
उनके लिये अवश्यही पृथक्‌ अक्षरका न्यास करना पड़ता है । 
इस कठितताको अनुवादकही समझ सकते हैं क्योंकि “नहि वन्ध्या 
विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌” अतएवं इसमें जो कुछ त्रुटि रह 
गई हों उनका क्षमा प्रार्थी होता हुआ और उनको मुझे सूचित 
करनेकी याचनापूर्वक इस निवेदनकों पूर्ण करता हूं- 


प्राथंयिता 
गंगाविष्णु श्रोकृष्णदास, 


४धलक्ष्मीबेंकटेश्वर”” छापाखाना.- 
कल्याण-बंबई- 


श्रीः 
अथ गांगालहरी 
अन्वय, हिन्दीपद्य तथा भाषानुवादसहित 


श्रीगद्धभादेव्ये नम: 


संभुद्ध सौभाग्य सकलवबुधाया: किसपित- 
न्महेश्व्य लौलाजनितजगतः खण्डपरशो: । 
शुतीनां सर्वल्व॑ सुकृतमथ मूर्त सुमनसां 
सुधासोन्दर्य ते सलिलमशिवं न: शमयतु ॥१॥। 


अन्वय :- है गंगे ! यत्‌ सकलवसुधाया: समृद्ध 
सौभाग्यम्‌ अस्ति । लीलाजनितजगतः खण्डपरशो: 
महैंश्वयम्‌ अस्ति । यत्‌ श्रुतीनां सर्वस्वम्‌ अस्ति । 
अथ सुमनसां मूर्तं सुकृतम्‌ अस्ति तत्‌ ते किमपि 
सुधासोन्दर्य सलिलं नः अशिवं शमयतु ॥। १ ॥। 
भा. पद्य-कहा ना जावे जो अखिल भुवि सौभाग्य सुख है। 

बड़ाही भारी जो त्रिपुरहर ऐश्वयं सु अहै ॥॥ 
सभी है वेदोंका सुक्ृत प्रतिमा है सुरन जो । 
सुधा जेसा तेरा जल अशुभ मेरा हरहु सो ।॥१॥। 


(६) गंगालहरी- 


हिन्दीटीका-हे श्रीगंगे ! कैसा वह जल है कि, संपूर्ण 
पथ्वीका सौभाग्य अर्थात्‌ शोभारूप है और खण्डपरशु अर्थात्‌ शंकर 
जिनकी लीला करिके सकल संसार आनंदित है उनका भी वह 
महाएऐंश्वर्य है और श्रुतियोंका सर्वस्व है और श्रेष्ठ मानसवालोंका 
किवा देवताओंका जो कुछ गुप्त सुकृत है सो तेरा वह अनिर्वंचनीय 
महिमावान्‌ सुधासौन्दर्यंसलिल अर्थात्‌ अमृतके तुल्य जल मेरे पापको 
नाश करे ॥१॥ 


दरिद्राणां देन्य॑ दुरितमथ दुर्वासनह॒दां 

द्रतं दूरीकुर्वेन सकृदुपगतो दृष्टिसरणिस्‌ । 

अपि द्वागाविद्याद्रमदलनदीक्षागुरुरिह 

प्रवाहस्त वारां श्रियमयमपारां दिशतु नः ॥॥२॥॥ 


हि] 


हैं मातः ! ते तव बारां प्रवाह: नः अस्मभ्यम्‌ 
अपारां श्रियं दिशतु। दरीढद्वाणां देन्य॑ द्रुतं दूरीकुर्वन्‌ । 
इह दुर्वासनहृदां दुरितं दुरीकु्वेन । किभूत: सन्‌ 
दृष्टिसररण सक्ृतू उपगतः सनू । अथ द्वाक्‌ 
आविद्याद्रमदलनदीक्षागुरु: अस्ति ॥। २ ॥ 


दरिद्रोंकी पीरा अरु दुरित पापीजु नरके। 

मिठाती है वेगे दृगपथ भये एक वरके ॥॥ 

अविद्यावृक्षोंको दलन करतो है छिनहि ये। 

जलोंकी तो धारा जग श्रिय अपारा हर्माह दे ॥२॥ 

हे श्रीगंग! तेरे जलोंका यह प्रवाह मुझे अपार लक्ष्मीको 


अन्वय, हिन्दीपद्य, भावानुवादसहित (७) 


. देय कैसा वह प्रवाह है कि, किचिन्मात्र दृष्टिके पथमें प्राप्त हो 
तो भी दरिद्रोंकी दीनता और हृदयके दुर्वासनावालोंके पापकों 
दूर करता हुवा इस संसारमें शीघ्र अविद्याल्पी वृक्षके नाश करनेमें 
यह दीक्षागुरु है ॥२॥। 
स्मृति याता पुंसामझृतसुक्तानामणि च या 
हरत्वन्तस्तन्द्रां त्तिमिरभिव चण्डांशुसरणि: । 
इये सा ते मूतिः सकलसुरसंसेब्यसलिला 
मर्मांतः सन्‍्तापंत्रिविधभथ तापं॑ च हरताम्‌ ॥३॥। 
हैं मात: ! या अक्ृतसुक्ृतानामपि पुंसां च अन्त: 
स्मृति याता सती तन्‍्द्रां चण्डांशसरणि: तिमिरमिव 
हरति । इयं ते मूलि: सकलसुरसंसेव्यसलिला अथ मम 
अन्त: संतापं च त्रिविधं तापं हरताम्‌ ॥| ३ ॥। 
त्त कीये हें धर्मा तिन नरन भी ध्यान मपथ हो। 
हियेका अज्ञाना तम रवि समाना हरत जो। 


करें सेवा देवा सलिलमय तेरा वु यहैं। 
सभी सन्‍्तापा औ त्रिविध तनतापा सम दहै॥३॥ 
हें जननि! तुम्हारी वह जलमयी मूर्ति जिस मूतिको सकल- 
देवता सेवन करते हैं और जो स्मरण करनेसे धर्महीन जीवोंके 
अंतःकरणके अज्ञानकों इस प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुर्य 
अंघकारको तैसेही जलमयी मूर्ति मेरे त्रिविधताप अर्थात्‌ आधि- 
. दैविक और आध्यात्मिक और आधिभौतिकको हर लेय ॥३॥॥ 


(«) गंगालहरी- 


तवालस्बादम्ब स्फुरदलघुगवेंण सहसा 
मया सर्वेब्वज्ञासरणिमथ नीता: सुरगणा: । 
इदानीमौदास्यं यदि भजसि भागीरथि तदा 
निराधारों हा रोदिसि कथय केषामिह पुरः ॥४७ 
हैं अम्ब ! तव आलम्बात्‌ स्फूरदलघुगर्वेण मया 
सहसा स्व सुरगणा: अवज्ञासर्राण नीता: । है भागी- 
रथि ! इदानीं यदि त्वम्‌ औदास्यं भजसि तदा निरा- 
धार: अहं केषां पुर: हा रोदिमि इति कथय ॥। ४ |। 
हुआ मेरे अम्बा! गरव अवलबम्बा लखि तुम्हें 
अवज्ञा में कीन्हीं सुरगण गिने हें लघु उन्हें 
अरी! माता! जो तू अब रह उदासीन तब हा [॥ 
निराधारा होऊं अहह ! कित रोऊं कह भला ॥४॥ 
हें मातेश्वरि ! तेरे आलम्बके आश्रयसे जो मुझे बड़ा भारी 
अभिमान हुआ उससे मैंने सब देवताओंका अपमान करडाला जब 
है अम्व भागीरथि ! जो इस समय आप उदासीनताकों प्राप्त होती 


हो अर्थात्‌ मेरे उद्धारके हेतु कुछ विशेष बनुकंपा नहीं करती हो तो 
निराधार होकर किनके आगे रोऊंगा यह तुमही बताओ ॥।ड॥। 


अपि प्राज्यं राज्य तृुणस्िव परित्यज्य सहसा 
बविलोलद्ानीरं तव जननि तीर श्रितवतास्‌ 
सुधातः स्वादीयः सलिलमिदमातृप्ति पिदतां 
जनानामानन्दः परिहसति निर्वाणपदवोम्‌ ॥५॥। 
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है जननि ! प्राज्यमपि राज्यं तुणमिव सहसा 
पिरित्यज्य तव विलोलद्वानीरं तीरं श्वितवर्तां सुधातः 
स्वादीय: इदं॑ सलिलम्‌ आतृप्ति पिबतां जनानाम्‌ 
आननन्दः निर्वाणपदवीं परिहसति ।। ५ ॥। 
जिन्होंने त्यागा है तृणसम बड़ा राज झटही । 
घने बेतों घेरे निकटतर तेरे बसतही॥। 
सुधाकों भी जीते मधुर जल पीते रहें सदा। 
उन्हें हो आनंदा वह हंसत हें मोक्षहु तदा ॥५॥ 
है जननि! जो लोग बड़े भारी राज्यकों एकाएक तृणके 
समान छोड़कर तुम्हारे तीरके आश्रित हुए हैं जिसमें विशेष करके 
वेततसके वृक्ष डूब रहे है और जिसमें सुधासे भी अधिकतर मीठा 
और स्वादिष्ठ जल है कि, जिसके पीनेवालोंकी तृप्तिका जो आनंद 
है वह निर्वाणपदवी कहे मोक्षपदवीको हँसता है अर्थात्‌ मोक्ष तो 
उनके साथहीमें है ।॥५॥। 
उदज्चन्सात्सयैस्फुटकपटहेरम्बजननी- 
कटाक्षव्याक्षेपक्षणजनितसंक्षोभनिवहा: । 
भवच्तु त्वद्भन्तों हरशिरसि गाज्भाः पुनरमी 
तरंगाः प्रोत्तुंगा दुरितमयभंगाय भवताम्‌ ॥५॥। 
अमी गज्जा: प्रोत्तुद्भा: तरद्भा भवतां दुरितभयभं- 
गाय भवन्तु । किभूता: उदज्चन्मात्सयेस्फुटकपटहेरम्ब- 
२ | 


(१०) गंगालहरी- 


जननीकठाक्षव्याक्षेपक्षणजनितसंक्षोभनिवहा: अत एव 
हरशिरसि त्वद्भन्त: | ६ ।॥। 
भवानीक हुआ कपट लखि मात्सर्य जु अहा। 
कटाक्षोंकी कीया तब रजिहि हुआ क्षोभ सुमहा।॥। 
इसोीसे है फप्पा हरशिर उतंगा रहाह जो। 
तरंगा गंगाके कलुषभय भंगा कर्राह सो ॥६॥ 
महादेवजीक॑ शिरके विष अत्यन्त ऊंचे और चलायमान 
गज्भाज़ीकी तरंगें तुम्हारे सबके पापरूसी भयकों भंग करें | वे कैसे 
है द्वेष और स्फुट कपटकरके पार्वतीजी्क कटाक्षक आक्षेपसे उत्पन्न 
जो हैं क्षणमात्रके लिये क्षोभोंके समूह आर्थात्‌ साधुओंका क्षणमा- 
ब्रका क्रोध भी दूसरों को कल्याणकारी होता है ॥॥६॥ 
प्रभात स्‍्नातीनां नृषतिरभणीनां कुचतटी- 
गतो यावन्मातमिलति तब तोयेमूं गसदः । 
मृगास्तावहमानिकशतसहसर: परिवृता 
विशन्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्दनवनस्‌ ॥॥७॥। 
हे मात: ! प्रभाते स्नातीनां नृपतिरमणीनां कुच- 
तटीगत: मृगमंद: तव तोये: यावत्‌ मिलति तावत्‌ 
* मृगा: वेमानिकशतसहल्ले: परिवृता: विमलवपुष:सन्त: 
स्वच्छन्द यथा स्यात्तथा नन्‍्दनवनं विशन्ति ।। ७ |! 
लगी कस्तूरी जो नृपयुवतियोंके कुच तलें। 
प्रभाते नहातेमें तव सलिल जोलों वह मिले ।। 
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मृगा वे तौलोंही विशद तन पाते थु छिस मैं। 
खुशीसे जाते हें सुरगण घिरे देववनमें ॥॥७॥॥ 
है जननि! प्रात:कालके समय जब नृपतिरमणी अर्थात्‌ 
राजाओंकी स्त्रियां तुम्हारी धारामें स्नान करती हैं उनके कुचतटमें 
जो लगा रहता है मृगमद कहे कस्तूरी वह जबताई छूटकर जलमें 
घुल्रता है उतनेही समयान्तरमें वे मृतक कस्तूरीमृग, कि, जिनकी 
नाभीसे वह निकलता है दिव्यदेहको धारण करके शत्तसह॒स्न विमान- 
देवताओंके बीचमें विमानपर बैठकर अपनी इच्छानुसार नंदनवन- 
में प्रवेश करते हैं ॥७॥। 
स्थृतं सद्यः स्वान्तं सुरचयत्ति शान्‍्तं सक्ृदपि 
प्रगोत यत्पापं झटिति भवतापं च हरति। 
इदँं तद॒गद्भेति श्रवणरमणीयं खलु पढं 
मस्त प्राणप्रान्ते वदनकमलान्तविलसतु ॥।८॥। 
हे मातः ! मम प्राणप्रान्ते इदं तत्‌ गंगा इति वदन- 
कमलान्त: विलसतु खलु । श्रवणरमणीयं यत्‌ स्मृतं 
सत्‌ सद्य: शान्तं नितान्तं सुरचयति । यत्‌ सकृृदपि 
प्रगीत॑ं सत्‌ झटिति पापं भवतापञ्च हरति ॥। ८ ॥ 
कर॑ है शांती जो स्मरण फरनेसे हिय महां । 
हर है जो पाप सकल भवतापें कह तहां।। ४ 
वही ये “भीगंगे” श्रवण सुखदाई पद अहो । 
बिसारें प्राणोंकों तब मुख हमारे स्थित रहो ॥८॥। 


(१२) गंगालहरी- 


जो गंगापद स्मरण करनेसे तुरंत अन्त:करणको शांत कर 
देता है भौर सुक्ृत नाम किचिन्मात्र भी गान करनेसे तत्क्षण त्रिविध 
पाप अर्थात्‌ कायिक, वाचिक, मानसिक और भवतापको हर लेता 
है। और श्रवणरमणीय अर्थात्‌ कर्गोकों सुख देनेवाला है ऐसा परम 
र्मणीय गंगा गंगा ऐसा पद मेरे प्राणान्तके समय मेरे मुखसे 
निकले ॥८॥ 2 

यदन्त: खेलन्तो बहुलतरसन्तोषभरिता 

ले कांका नाकाधीश्वरनगरसाकाछक्षमनस: । 

निवासाल्लोकानां जनिमरणशोकापहरणं 

तदेतत्ते तीरं श्रमशमनधोरं भवतु नः ॥॥९॥। 


यदन्त: खेलन्त: काका बहुलतरसन्तोषभरिता: 
सन्त: नाकाधीश्वरनगरसाकांक्षमनस: न आसन्‌ | 
निवासात्‌ लोकानां जनिमरणशोकापहरणम्‌ एतत्‌ ते 
तीरं न श्रमशमनधीरं भवतु ॥| ९॥। 
जहां खेलें जो हैं चित्र बहुत संतोषित हुये । 
नहीं सो कागा भी सुरमतनकों चाहत गये।॥ 


बसें हैं जो लोगा भवभरण शोका तिन हरै। 

वही तेरो तोरा शमन भवपीरा मन करें॥९॥। 

है गंगाजी ! तुम्हारे तटपर अत्यन्त संतोष भरे हुए जो काक 
नाम कौवे खेलते हैं वे सचमुच कौवे नहीं हैं किन्तु इन्द्रपुरके 
चाहनेवाले अर्थात्‌ योगीजन हैं और जो तुम्हारा तट अनेक लोगोंके 
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निवासजनित जन्ममरणरूपी शोककों हरलेता है सो मेरी भी 
संसाररूपी पीडाके निवारणमें समर्थ होवे ॥९।॥। 
न यत्‌ साक्षाहेदेरपि गलितभेदेरवसितं 
न यस्मिन्‌ जीवानां प्रसरति मनोवागवसर: । 
निराकारं नित्य॑ निजमहिमनिर्वासितत्तमो 
विशुद्ध यत्तत्त्व॑ सुरतटिनि तत्त्वं न विषय: ।। १०। 
हे मातः ! गलितभेदे: वेदेरपि यत्साक्षात्‌ न निग- 
दितम्‌ । हे सुरतटिनि ! यस्मिन्‌ जीवानां मनोवागव- 
' सर: न प्रसरति । यत्‌ निराकारं नित्य निजमहिमनि- 
वॉसिततम: न विषय: विशुद्धं य॒त्‌ तत्त्वं त्वम्‌।॥१०।। 
नहीं जाको वेदा विदित मति भेदा स्थिर करें। 
नहीं जामें वाणी सनगतति जु प्राणी न विचरें।॥ 
न आकारा भासे नित स्वभहिमासे तम है । 
अये मा गंगे तू नहिं विषय सो ब्रह्म्रव है (॥१०॥। 
जो ब्रह्म 'एकमेवाद्वितीय॑ ब्रह्म! इत्यादि वाक्यों करके और 
कर्मोपासनाके प्रतिपादक प्रत्यक्ष शब्दों करके निश्चित नहीं हुआ 
अर्थात्‌ किसीने उसके भेदकों नहीं पाया और जिसके विषे जीवोंके 
मन और वचनका अवसर कहे प्रवेश नहीं है जो निराकार और 
नित्य और केवल अपने प्रकाशमें प्रकाशित है जिससे अविद्यारूपी 
अंधकार निवृत्त होता है वही विशुद्ध तत्त्व है सो है गंगे ! आप 
है किन्तु विषय नहीं है केवल भगीरथके थोड़े प्रयोजन और उद्धारके 
हेतु सदेव जलरूप रहतो हो ॥॥१०॥ 


(१४) गंगालहरी- 


मह दानध्यनिरबहुविधिवितानरपि चय- 
ज्लक्यं घोराभि: सुविमततपोराशिभिरपि । 
अचिन्त्यं तद्रिष्णो: पदमखिलसाधारणतया 
ददाना केनासि त्वमिह तुलनीया कथय नः ॥॥१ १॥ 
हे मात: ! महादाने: ध्यानै: बहुविधिवितानै: च 
पुन: सुविमलतपोराशिभिरपि घोराभि: यत्‌ न ल्यं 
तत्‌ अचित्यं विष्णो: पदम्‌ अखिलसाधारणतया ददाना 
त्वम्‌ इह कंन दुलनीया असि । नः कथय ।। ११ ॥॥ 
बड़े दानोंसे भी बहुत जपध्यानों धरनसे। 
मिले है जो नाहीं अतितर तपोंके करनसे।॥॥ 
वही श्रीविष्णुका पद सब जनोंकी सहजही। 
अहो मा! तू देती तुलत किहि सेती कह तुही ॥११॥ 
हैं जननि ! विष्णुका वह अचित्य पद जो गजादिक महादान 
और ध्यान और अनेक विधान और यज्ञ और बड़े बड़े भारी 
विमलतपस्यादि करके भी किसीको नहीं मिल सकता सो वहीं 
विष्णुपद आप अपने तटके मृतक जीवोंको साधारण रीतिसे देती 
हो तो मुझसे आप कहैं कि, इस संसारमें वह कौन ऐसा है जिसके 
साथ तुल्यता की जाय ॥११॥ 
नृणामीक्षामात्रादपि परिहरन्त्या भवभयं 
शिवशास्ते सूर्तें: क इह बहुमानं कथयतु । 
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अमर्थम्लानाया: परममनुरोध॑ गिरिभुवो 
विहाय श्रीकण्ठ: शिरसि नियतं धारयति यास्‌ १ २॥॥ 
है मातः ! नृणाम्‌ ईक्षामात्रादपि भवभयं परिह- 
रन्त्या: तव शिवाया: मू्तें: महिमानम्‌ इह क: निगदतु । 
अमबेम्लानाया: गिरिभुव: परमम्‌ अनुरोध विहाय 
श्रीकृष्ठ: शिरसि नियतं यां धारयत्ति ।। १२॥। 
त्तरोंके नाश हैँ सकलभवत्रा्स लखतही। 
शिवामूर्ती तेरी जिंहि सुमहिमा को सक कही ॥। 
भवानीकी ग्लानी चित प्रणय हानी नहिं गिने । 
सदाही माथेप स्मरहर अहो ! राखत जिने ॥१२॥ 
है जननि! तेरी शिवामूर्ति अर्थात्‌ कल्याणरूपी मूर्तिकी कृपा 
दृष्टिसे मनुष्योंका भवभय दूर होता है उस कल्याणमूतिकी महि- 
मारे वर्णनके विषे इस संस्तारमें कौन समर्थ है जिस तुम्हारी 
कल्याणमूर्तिको श्रीकष्ठ कहे शिवजी अपने मस्तकपर नित्यश: 
धारण करते हैं, यद्यपि उससे पार्वतीजीके चित्तमें अत्यंत मली- 
नता और खेद होता है परंतु महादेवजी उनके आग्रहको न मान- 
कर आपको तो नित्य धारण ही किये रहते है ॥१२॥ 
विनिन्धान्युस्मत्तरपि च परिहार्याणि पतितै- 
रवाच्यानि ब्रात्ये: सपुलकमपास्यानि पिशुनेः ॥। 
हरन्ती लोकानामनवरतमेनांसि. कियतां . 


कदाप्यश्नान्ता त्वं जननि पुन्रेका विजयसे ॥॥१३॥। 


(१६) गंगालहरी- 


हे जननि ! उन्मत्तेरपि विनिन्यानि, पतितैरपि 
परिहार्याणि, ब्रान्ये: अवाच्यानि सपुलक यथा स्यात्‌ 
तथा पिशुनै: अपास्यानि, कियतां लोकानाम्‌ एनांसि 
अनव रतं हिरन्ती कदापि न श्रान्ता त्वं पुन: एका 
विजयसे ॥| १३ |॥ 
कर निदा माते! पतितहुं जिन्हें देखत घिनें । 
उचारें नीचा नां पिशुन, लखि रोमाज्चित जिनें 
हरे पापा ऐसे निशिदिदस फेंते नरनहीं। 
कबेहूँ थाकं ना जग विजय लीनी इक तुही ॥१३॥ 
है गंगे ! कितने एक मनुष्योंके पापोंकों हरतेसंते कभी तुम्हें 
धकावट नहीं आती और जगत्‌में अकेलीही विजयको प्राप्त होती 
हो, सो ये कैसे पाप हैं ? कि, जिन्हें उन्‍्मत्त लोग भी विशेष करके 
निदित समझते हैं और पतित लोग दूरसे त्याज्य करते हैं और 
व्रात्य अर्थात्‌ संस्कारहीन मनुष्य भी अवाच्य जानते हैं और 
जिनसे पिशुन कहें वंचकों को भी पुलक कहे रोमांच हो जाय॑ ताते 
वे भी नहीं कर सके हैं-सो ऐसे ऐसे पापोंके करनेवाले पुरुषोंका हे 
अम्ब ! तुम उद्धार करती हो ॥१३॥ 
स्खलन्तो स्वर्लोकादवनित्तलशोकापहतये 
जटाजूटग्रन्थों यदसि विनिबद्धा पुरभिदा । 
अयथे निर्लेध्ानामपि सनसि लोभ जनयतां 


गुणानामेवायं तव जन॑नि दोष: परिणतः ॥१४॥ 
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अये जननि ! अवनितलशोकापह॒तये स्वरलोकात्‌ 
स्खलन्ती त्वं यत्‌ पुरभिदा जटाजूटग्रन्थ विनि- 
बद्धासि। ततू निर्लोभानामपि मनसिलोभ॑ जनयतां तव 
गुणानामेव अय॑ परिणतो दोष: अस्ति ॥। १४ ।। 
गिरी तू पृथ्वीके सुरभवनसे दुःख हरन्हें । 
जटाजूदे बांधी त्रिपुरहरने है तब तुम्हें ॥ 
अरी ! निर्लोभोंके मनविच महालोप्न करते । 
गुणोंमें तेरे ये अवगुण बड़ा लोग घरतें ॥ १्४ड॥। 
है जननि ! आप पृथ्वीतलके शोक हरनेके निमित्त स्वर्गलोकसे 
आई हो, तो पीछे महादेवजीकी जटाजूटकी गांठमें भली भांति निबद्ध भई 
हो। हे श्रीगंगे। निर्लोभी जो है पूर्णकाम शिवादिक कि, जिन्हें कुछ इच्छा 
नहीं है उनके मनमें भी जो तुम्हारे गुण लोभ उत्पन्न करते हैं यही एक 
बंश्रनरूप तुम्हारे गुणोंका दोष अत्यन्त शोभायमान है ॥१४।॥ 
जडानन्धान्पंगून्य कृतिबधिरानुक्तिविकलान्‌ 
प्रहप्रस्तानस्ताखि लदुरित्तनिस्तासरणीन्‌ । 
निलिस्पेनिर्मुक्तानपि च निरयान्तनिपतितान्‌ 
नरानस्ब त्रातुं त्वसिह परम भेषजमसि ॥।१५॥। 
हे अम्ब ! जडान्‌ अन्धान्‌ पंगन प्रकृतिवधिरान 


5 ्् 


उक्तिविकलान ग्रहग्रस्तान्‌ अस्ताखिलदुरितनिस्ता रस- 
रणीन्‌ निलिस्पैनिर्मुक्तान्‌ अपि च निरयान्तनिपतितान्‌ 


> 


नरान्‌ त्रातुं त्वम्‌ इह परम भेषजम्‌ असि॥। १५ | 
अहो ! अंधे लूले जड़मति तथा मूक बहिरे । 


(१८) गंगालहरी- 


ग्रहोंके मारे जो दुरित निसतारे नहिं करे।। 
सुरोंने भी त्यागे नरकन अभागे नर परे । 
उन्होंकी रक्षाकों जननि ! जग तू औषधि खरे ॥१५॥॥ 
हें अम्ब ! इस संसारमें जड़ कहें मूर्ख और अंधे और पंगुले और 
प्रकृति करके बधिर उवितविकल कहें गूंगे और ग्रहग्रस्त पागल अर्थात्‌ 
विक्षिप्त और विषयग्रस्त और ऐसे पातकी कि, जिनके पापोंके दूर 
होनेका एक उपाय प्रायश्चित्त ही रह गया है और जिनको देवताओंने भी 
त्याग दिया है और जो काम क्रोधरूपी नरकमें गिरा दिये गये हैं इन 
सबके तारनेक निमित्त तुमही परम औषध हो ॥॥१५॥। 
स्वभावस्वच्छानां सहजशिशिराणामयसपा- 
मपारस्ते मातर्जगति महिमा को5४पि जयति। 
मुदा य॑ गायन्ति चुतलमनवच्चचुतिभतः 
समासाद्याद्यापि स्फुटपुलकसान्द्रा: सगरजा : ॥११६१। 
हे मात: ! स्वभावस्वच्छानां सहजशिशिराणां तव 
अपाम्‌ अयम्‌ अपार: कोपषि महिमा जगति जयति 
सर्वोत्कर्षेण वर्तते । यम्‌ अद्यापि सगर॒जा अनवद्ययु- 
तिभुतः सन्त: द्युतलम्‌ समासाद्य स्फूटपुलकसाब्दा: 
सन्त: मुदा गायन्ति ॥। १६ |। 


बडाही सीरा ये विमल तव नोरा सहज होी। 
अहो माता ! याको अमित महिमा जात न कही ।। 
अभीलों गाते हैं तगरज जिसे मोदित हुये । 


अन्वय, हिन्दीपल्य, भाषानुवादसहित (१९) 


प्रकाश हें भारी पुलकित भये जो दिवि गये ॥१६॥ 
है मात: गंगे ! आपके जो स्वभाव स्वच्छ और सहज योग जल हे 
अर्थात्‌ आपसे आप निर्मल और शीतल है । किसी संयोग अथवा 
किसी कारणसे नहीं | उन जलोंकी परम आशचर्यरूप अपार महिमा 
इस संसारमें विराजमान है कि, जिस महिमाको अब भी राजा सगरके 
साठ सहस्त पुत्र स्वर्गमें पहुंचकर निर्दोष द्युतिको धारण किये हुए प्रेमसे 
विकसित और पुलकांकित होकर आनंद पूर्वक गाते हैं ॥१६॥। 
कृतक्षुद्रेनस्का नथ झटिति सन्तप्तमनस: 
समुद्धतूँ सन्ति त्रिभुवनतले तोर्थनिवहा: । 
अधि प्रायश्चित्तप्रसरणपथातोतचरिता- 
न्नरानूरीकततुँ जगति खलु जागति भवती ॥१७॥। 
हे मातः! त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः कृतक्षुद्वैन- ४ 
स्कप्नू अथ झटिति संतप्तमनस: समुद्धतु संति अपि 
प्रायश्चित्तप्रसरणपथातीतचरितान्‌ू_ नरान्‌ ऊरीकर्तु 
जगत्ति ख़लु भवती जागति ।। १७ || 
किये छोटे पापा परुनि हृदय तापा जिन करे। 
उन्हें उद्धारा को त्रिभुवन घने तीर्थ जु परे॥ 
नहीं है निस्तारा अस अघ अपारा जिन किये। 
तिन्‍्हें अंगीकारा करन इफ तोसी तुहि अथे! ॥१७॥ 
है जननि! जो मनुष्य छोटे छोटे पापोंको करके बहुत शीघ्र - 
मनमें संतप्त कहे दुःखी होगये हैं उनके उद्धार करनेके निमित्त 
ब्रिभुवनके बीच बहुतसे तीर्थोके समुदाय हैं परंतु जिने मनुष्योंक 
पाप प्रायश्चित्तके मार्गको लांघ गये हैं अर्थात्‌ जिनके पापोंके छूट- 


(२०) गंगालहरी- 
नेका कोई उपाय नहीं रहा उन पातकी मनुष्योंके अंगीकार करनेके 
हेतु केवल तुमही जागती हो और कोई नहीं ।॥१७॥। 
निधान धर्माणां किमपि च॒ विधान नवमुदां 
प्रधान तीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः । 
समाधान बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियां 
स्रियामाधान नः पारिहरत्ु तापं॑ तव वषुः ।॥१८॥॥ 
हे गंगे ! धर्माणां निधानं च परं नवमुद्ां विधान 
तीथानां प्रधान त्रिजगतः अमलपरिधानम्‌ अथ बुद्ध: 
समाधानम्‌ अधियां तिरोधानं श्रियाम्‌ आधानम्‌ 
एतादूशं तब वपु: नः ताप॑ परिहरतु ॥| १८ ॥। 
ठिकाना धर्मोका नवमुद कराना सुचितका। 
प्रधाना तीथोंमें विमल परिधाना जगतिक़ा।॥ 


समाधानाकारी मति रह छिपाना जड़नसें। 
ज्ियोंका आधाना तव तनु संत्तापा मम नसे।॥॥१८॥ 


हे अम्ब । यह तुम्हारा वपु अर्थात्‌ जलका समूह धर्मोका निधान 
कहें स्थान है और नवमुदों अर्थात्‌ मोक्षाभिलाषियोंका विधान है और 
सब तीथोंका प्रधान है और तीनों लोकोंका अमल वस्त्र है और 
बुद्धिका समाधान है निर्वुद्धियोंका तिरोधान कहे आच्छादन है और 
लक्षिमयोंका आधान अर्थात्‌ निवासस्थान है सो मेरे तापको दूर करे ।१८। 


पुरो धावब॑ धाव द्रविणमदिराधूणितदृशां 
महीपानां नानातरुणत्तरखेदस्यथ नियतम्‌ | 
ममवाय मन्‍्तुः स्वहितशतहन्तुजंडधियो : 
वियोगस्तें मातयंदिहू करुणात: क्षणमपि ॥१९॥। 


अन्वय, हिन्दीफ्य, भावषानुवादसहित (११) 


हे मातः ! द्रविणमदिराघृणितदृ्शां महीपानां पुर: 
नियत धावंधावं नानातरुणतरखेदस्य स्वहितशतहंतु: 
अतएवं जड़धिय: ममव अय॑ मन्तु: अस्ति यत्‌ क्षण- 
मपि ते वियोग: । अतः इह करुणा विधेया ।। १९ ॥ 
भये माते घूम द्रविण-मदिराते नयन ही। 
नृपोंके आगे में फिरि फिर हुआ व्याकुल सही ॥ 
यहै दोषा मेरा विरह यहेँ तेरा अति भया।॥। 
हितोंको नाशे में जडमति करो मा छिन दया ॥ ॥॥१९॥। 
| .. मुझ पंडिताभिमानी और जड़बुद्धिने अपने सैकड़ों हितोंको नष्ट कर , 
: दिया और धनमदसे चढ़ी हुई आंखोंवाले राजाओंके आगे दौड़ दौड़कर 
/ अनेक प्रकारके बड़े बड़े भारी क्लेश इकट्ठे किये हैं सो आज हे अम्ब ! उन 
सब दु:खोंका अन्तसमय आ गया है जो आप क्षणमात्र भी कृपा करें ।१९॥ 
सरुल्‍लोलालोलल्लहरिलुलिताम्भोजपटल- 
स्खलत्पांशुव्रातच्छुरणबिलस कौडकूमरुचि । 
सुरस्त्रोवक्षोजक्षरदगुरुजम्बालजटिलं 
जल॑ ते जद्भालं मस्त जननि जाल॑ जरयतु ।॥२०॥॥ 
हे जननि ! मरुललीलालोलल्लहरिलुलिताम्भोज- 
पटलस्खलत्पांशुव्रातच्छुरणविलसत्कौहकुमरुचि सुर- 
स्त्रीवक्षोजक्षरदगुरुजम्बालजटिलं ते तव जंघालं जल॑ 
: मम जाल॑ जरयतु ॥| २० ।। 
चले वायू तासों लहरिन हिले फञजज अबली। 
झरें लाहीसों जो रज छवि लहै कुंकुम भली॥। 


(२२) गंगालहरी- 


उरोजोंसों छूटयो सुरतियनकों चंदन मिलो। 
वही तो जंघाला जल जननि जाला मम्र दलों ॥२०॥) 


हेजननि ! तेरा जंघाल अर्थात्‌ गंभीर जल मेरे जाल अर्थात्‌ भवपाशकोी_' 


ढीला करे वह कैसा जल है कि, पवनकी लीला करके चलती हुई जो चंचल 
लहरें हैं ताकरके अरुण कमलकी पंक्तिमेंसे गिरे हुए हैं केशरके रज 
उनके मिलजानेसे अरुण रुचि कुंकुमके समान हो गईं जिसमें और फिर 
कैसा है कि, जिसमें देवताओंकी स्त्रियोंके स्‍्तनोंका स्नानके समय जो 
छूटा हुआ चंदनका पंक ताकरिके व्याप्त है ॥२०।। 
समुत्पत्ति: पद्मारमणपदपद्यामलनखा- 
झ्विवासः कन्दर्पप्रतिभटजठाजूटभव्े । 
अथायं व्यासज्भो हतपतितनिस्तारणविधों 
न कस्मादुत्कषस्तव जननि जागति जगति ॥॥२१॥। 
हे जननि ! जगति तवोत्कर्ष: कस्मान्न जागति। तव 
पद्मारमणपदपझ्आमलनखात्‌ समृत्पत्ति: अस्ति । कन्दर्प- 
प्रतिभटजटाजूटभवने निवासो$स्ति । अथच अय॑ निखि- 
लजननिस्तारणविधौ व्यासद्भ: अस्ति ।। २१ ॥। 
82 अंध्री उत्पति तिहारी नखन है। 
स्मरारीके भाथे निवसति जाके भवन है।। 


उधारो हो सारे पतितन तिहारे व्यसन हैं। 
नहीं क्‍यों हो! तेरो कह ! यश घनेरो भवन है ॥२१॥। 


हे जननि गंगे ! रमारमणक चरणकमलके अमल नखसे तुम्हारी उत्पत्ति . “ 


भई है और कामके प्रतिभट अर्थात्‌ शत्रु जो शिवजी हैं उनकी जटाजूटमें 


निवास मिला; तिसपर भी जो संपूर्ण पतितोंके तारणके विषे तुम्हारा ; 


व्यापार रहता है तो जगत्‌में तुम्हारी महिमा क्‍यों न जागती रहै ? 


अन्वय, हिन्दीपच्य, भाषानुवादसहित (१३) 


तात्पर्य यह है कि, जो ऐसे उत्तम स्थानसे उत्पन्न होकर ऐसे परम उच्च 
स्थानमें निवास पावे और वह पतितोंपर क्रपा करे तो यथार्थमें क्या 
आश्चयंकी वार्ता हैं उसका उत्कर्ष सबसे श्रेष्ठ हो ॥२१॥ 


लगेभ्यो यान्‍्तीनां कथय तटिनीनां कतसया 

पुराणां संहतुं: सुरधुनि कपदोंडधिरुक्हे । 

कया वा श्रीभतुं: पदरकसलसक्षालि सलिले- 

स्तुलालेशो यस्‍्यां तब जननि दीयेत कविभिः २२॥। 

हें जननि ! कविभि: यस्‍्यां तब तुलालेश: दीयेत हे 
सुरधुनि ! तां त्वं कथय । नगेभ्यो यान्‍्तीनां तटिनीनां 
कतमया पुराणां संहरतु: कपर्दोइंधिरुछहे | कया वा 
सलिले: श्रोभर्तु: पदकमलम्‌ अक्षालि ॥| २२ | 


अनेकोंही आती तदिनि बहती जो गिरिनसे। 

कहो श्रीभर्त्ाकं चरण किन धोये सुजलसे ॥॥ 

अंनंगारी धारी निज शिर जटाजूदन किसे। 

बता री ए अम्बे! कवि कहं तिहारी सम जिसे ॥॥२२॥। 

है जननि ! पर्वतसे आती हुई कितनी एक नदियां हैं उनमें से 
कहो कि, कौन ऐसी नदी है जो महादेवजीके जटाजूटके ऊपर चढ़ी 
होय और कौन ऐसी है कि, जिसने श्रीपति नारायणके चरण- 
कमलको अपने जलोंकरके धोया होय जिसमें तुम्हारा तुलालेश अर्थात्‌ 
उपमा कविलोगों करके दीजाय अर्थात्‌ कोई ऐसी नहीं है।॥२२॥। 

व्ध्षत्तां निःशडूं निरवधिसमाधि विधिरहो 


खुल शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः । 


(२४) गंगालहरी- 


कृतं प्रायश्चित्तेरलमथ तपोदानयजने: 
सवित्री कामानां यदि जगत्ति जागतति भवती।॥१३॥। 


है मात: ! तदा विधि: निरवधिसमार्धि निःशंक 
विधत्ताम्‌ । अहो हरि: शेषे सुखं शेताम्‌ । हर: अविरतं 
नृत्यतु। अथ प्रायश्चिते: तपोदानयजने: अलम्‌ कामानां 
सवित्री भवती यदि जगति जागति ॥| २३ ॥॥ 
समाधीको धाता अविचल लगाता नित रहो। 
पुरारी भी नाचौ हरिहु अहि सोते छुख लहो॥ 
रहो प्रायश्चित्ता यजन तप दाना बस तदा। 
जनित्री कामोंकी जननि ! जग जागो तुम्त यदा ॥२३॥॥ 
है जतनि ! यदि सब कामनाओंकी उत्पन्न करनेवाली आप 
इस जगतमें जागती हो तो ब्रह्माजी निरवधि कहे अनंत काल 
पर्यत नि:शंक होकर अपनी समाधिको लगाये रहेँ और विष्णु 
भगवान्‌ भी शेषरूपी पर्यकपर सुखसहित सोवें और शिवजी भी 
आनंदपूर्वक अपना ताण्डव (नृत्य) किया करें और कृच्छू चांद्रावण 
आदि प्रायश्चित्त और तप दान यज्ञोंसे भी कुछ प्रयोजन नहीं अर्थात्‌ हे 
पापनाशिनि गंगे ! आपकी क्ृपालेशसे सब कुछ हो जायगा ॥॥२३।॥। 
अनाथ: स्नेहाद्ं विगलितगत्ति: पुण्यणतिदां 
पतन्विश्वोद्धत्रीं गदविदलित: सिद्धभिषजम्‌ । 
सुधासिन्धुं तृष्णाकुलितहृदयों मात्तरमयं 
शिशु: संप्राप्तस्त्वामह॒मिह॒विदध्या: समुचित॒म २४१ 
अये मातः ! अनाथ: विगलितगति: गदविदलित: 
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तृष्णाकुलितहृदय: शिशु: इह पतन अहं स्नेहादं 
पुण्यगतिदां विश्वोद्धत्रीं सुधासिधुम अतएव सिद्धभिषजं 
त्वां संप्राप्त: । अतएवं समूचित विदध्या: ॥॥ २४ ।। 
दयालू तु देवे सुगति कुगती दीन अति हूं। 
दुखारी पापी हाँ पतितन उधारी भिषज तूं॥। 
सुधासिध्‌ है तु तृषित शिशु आयो शरण में। 
करो लागे सोही उचित चित जोही अब तुम्हे ॥२४॥॥ 
है जननि! मैं आतं और दुःखी होकर तुम्हारे निकट प्राप्त 
हुआ तुम अनाथोंपर स्नेह करके सदैव आद्र रहती हो और मैं 
नष्टगति हूं और तुम पुष्यगतिको देनेवाली हो और मैं पतित हूं 
तुम विश्वका उद्धार करनेवाली हो और मैं रोगोंकरके ग्रस्त हूं और 
तुम अमृतका समुद्र हो और मेरा हृदय तृष्णा करके आकुलित हैं और 
तुम अमृतका समुद्र हो और मैं वालक हूं और तुम माता हो भले प्रकार 
तुम्हारी शरणमें प्राप्त हूं तुम्हें जो उचित जान पड़े सो यत्न करो।।२४।॥। 
बिलीनो वे वेबस्वत्तनगरकोलाहलभरो 
गता हूता दूर क्वचिदषि परेतान्मगयितुस्‌ । 
विभानानां ब्रातों विदलयति वीथीदिविषदां 
कथा ते कल्याणी यदवधि महीमण्डलसगात्‌ ॥२५।। 
हे मात: ! ते कल्याणी कथा यदवधि महीमण्डलम्‌ 
अग्रात्‌। तदवधि वे वेवस्व॒तनगरकोलाहलभर: विलीन: 
परेतान मृगयितुं का क्वचिदपि दूरं गता: विमानानां 


ब्रात: दिविषदां वोथी: विदलयति ।॥ २५ || 


(२६) गंगालहरी- 


मिटा जो होता था यमनगर कोलाहल महा। 
गये दूता दूरें मृतकजन ढूंढें जहूँ जहां ।। 
विमानोंकी श्रेणी सुरगलिन घेरी रहाह सो। 
कथा कल्याणी तो तबहि सहि आनी तर्वाह सो ॥२१५॥॥ 
हे श्रीगंगे! इस महीमंडलमें जबसे तेरी यह्‌ कल्याणी कथा 
आई है तबसे निश्चय करके यमराजके नगरमें लोगोंका हाहाकार 
शब्द मिट गया और यमके दूत उनको खोजनेक हेतु दृरतक गये 
जहां कहीं देखे तहां विमानोंके समूह करके देवताओंका मार्ग चारों ओरसे 
भरा हुआ अर्थात्‌ पूरित हो रहा है सो समूह यमके दूतोंकों मार्ग परसे 
विदलित करता है अर्थात्‌ जहां गंगाजीकी कथा है वहां श्रीगंगा जीका 
सान्निध्यस्थान है वहांके मनुष्योंका धन्य भाग्य है और जहां श्रीगंगाजीका 
प्रत्यक्ष प्रवाह है उस स्थानका माहात्म्य कौन कह सकता है ॥२५।॥ 
स्फुरत्कामऋरोधप्रबलरससंजातजटिल- 
ज्वरज्वालाजालज्वलितवपुषां नः प्रतिदिनम्‌ । 
हरल्तां सन्‍्तापं कम्षपि सरुदुल्‍ल्लासिलहरी- 
छटाच>5चत्पाथ: कणसरणया दिव्यसरितः ॥। २६॥॥। 
दिव्यसरित: गंगाया: मरुदुल्लासिलहरीछटा चचचंत्पा- 
थ:कणसरणय: स्फुरत्कामक्रोधप्रबलरससंजातजटिल- 
ज्वरज्वालाजालज्वलितवपुषां न प्रतिदिनम्‌ कमपि 
सन्‍्तापं हरताम्‌ ।। २६ ॥। * 
भये कामकोधा प्रबल तिनसों भा ज्वर घना। 
उसोकी ज्वालासे तप अंति कराला मम तना ॥। 


,... अन्वय, हिन्दीपच्च, माषानुवादसहित (२७) 

लगे वायू तासों लहरिन कहें शीतल कना। 

वही श्रीगंगाके मम तपन नासें प्रतिदिदा ॥२६॥। 
हे गंगे ! काम और कोधके फरकनेसे जो भया है प्रबलरस' ता करिके 
उत्पन्न जो जटिलज्वर ताकी ज्वाला कहे लौरोंका जो है जाल ता करिके 


मेरे सन अंग जल रहे हैं जो दिव्य सरित अर्थात्‌ गंगाजीकी चंचल लह- 
रोकी जो है छटा सो पवनके झकोरोंसे चलती है उनमेंसे अत्यन्त सृक्ष्म कण 
उड़ते हैं उन कणोंके बिदुमार्गसे सदैव मेरे संतापको हर लिया करें २६। 


इदं हि ब्रह्माण्ड सकलभुवनाभोगभवन 
तरज्भैयेस्थान्तर्लुठति परितस्तिन्दुकमिव । 
स एवं श्रीकण्ठप्रविततजटाजूटजटिलो 


जलानां संघातस्तव जननि पाप॑ हरत्ुु नः ॥२७॥ 


हे जननि ! स एष: श्रीकण्ठप्रविततजटाजूटजटिल 
तब जलाना सघात: न: पाप हरतु । सकलभवनाभोग- 
भवनम्‌ इदं ब्रह्माण्ड हि परितः तरंगेयंस्थ अन्त: तिदु 
कमिव लुठति ॥ २७॥ 
यहै जो ब्रह्माण्ठा अखिल भुवनोंका भवन है। 
तरंगोंसे जामें दुरकत रहै गेंद सम है ॥ 
पुरारीजूकं जो विलसत जटाजूटन जड़ो। 
हरे मेरे पापा यह जलप्रवाहा तब बड़ो ॥२७॥। 


है जननि! तुम्हारे जलोंका प्रवाहरूपी समूहमें पापोंको 
हरलेव वह कैसा है कि, श्रीमहादेवजीकी जटाजूटके मध्य जड़ा 


हुआ है और जिसमें वह ब्रह्मांड जो चौदहों लोकके सुख और : 
आनंदका भवन है तरंगोंके वेगसे चारों ओर गेंदके समान लुढकता ' 


है सो जलसंघात मेरे तापको दूर करे ॥२७॥ 


(२८) गंगालहरी- 


तपन्‍्ते तीर्थानि त्वरित॒मिह यस्योद्ध, तिविधों 
करं कर्ण कुव॒न्त्यपि किल कपालिप्रभुतयः । 
इस त॑ मासम्ब त्वसियमनुकस्पाढहदये 
पुताना सर्वेषामघधसथनदर्प दलयसि ॥२८॥ 
हे मातः ! इह तीर्थानि त्वरितं यथा तथा यस्य 
उद्धुतिविधौ त्रपन्ते किल ! कंपालिप्रभूतय: करं कर्ण 
कुवति | हे अम्ब ! हे अनुकम्पाद्रेहदये ! त॑ माम्‌ इसे 
पुनाना सती सर्वषामपि अघमधथनदर्प दलयसि ।|२८।। 
लजावें हैं तीर्था तुर्त जिहिको तारण लिये। 
कपाली जैसेभी लखत अंगुली कानन दिये।॥। 
अहो! मो ऐसे को हिये धरि दया तारक अभी। 
किये हैं ते अम्बे! अघहरण गर्वाहृत सभी ॥२८॥ 
हें अम्ब ! इस संसारके बीच जिस मेरे उद्धारके विधान में संपूर्ण 
तीर्थ लज्जित होते हैं और शिवादिक देवता सुन करके कान मूंदते हैं 
परंतु हे जननि ! ऐसे मुझ पतितको आप करुणासे पूर्ण हृदय होकर तारती 
हुई सब तीर्थ ओर देवताओंके उस अभिमानका दलन करती हो जो उन 
पापोंके मथनके विषे रहा है सबको दूर कर रहा है ॥२८॥। 
श्वपाकानां ब्रातेरमसितविचिकित्साविचलिते- 
घिमुक्तानामेक किल सदनसेनः परिषदास्‌ । 
अहो मामुद्धतुं जननि घटयन्त्था: परिकर 
तब श्लाघां कतुं कथमिह समर्थों नरफ्शुः ॥॥२९॥॥ 
हैं जनिन! अमितविचिकित्साविचलिते: एवपाकानां 
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ब्रातें: विमुक्तानाम्‌ एनः परिषदां किल एक मदन मां 
समुद्धतुँ परिकरं धटयन्त्या: तव श्लाधां कर्तुम अहो 
नरपशु: कथमिह समर्थों भवति ॥| २९ ॥। 
हुआ संश जासे विंचलित भये जो श्वपच हूं । 
उन्होंने भी त्यागे अस अवनको मैं सदन हूं।। 
अहो मा! मेरेको कटिकसत तू तारण लिये। 
बड़ाई तेरी मैं नरपशु करों क्योंकि अये ? ॥२९॥ 
हे जननि ! ऐसे पापोंके समूह हैं कि, जिनके छड़ानेकी कोई औषधि 
नहीं रही इसलिये उन्हें श्वपाकब्रात कहै चांडालोंके समुदायने भी छोड़- 
दिया सो मुझे महापातकीके उद्धा रके हेतु जो आप परिकरको दृढ़ करती 
हो अर्थात्‌ फैंट बांधती हो सो यह बड़ा आश्चर्य है क्योंकि मैं पूर्वोक्त 
पापके वृन्दोंका एक प्रधान स्थान हूं सो आपकी स्तुति करनेमें मैं नरपशु 
अर्थात्‌ मनुष्योंमें जड़ होकर क्या सामथ्ये रखता हूं ॥२९॥। 
न कोष्प्येतावन्तं खलु समयमारभ्य मिलितों 
यदुद्घारादरा:ड्रावति जगतो विस्मथभरः। 
इतोसामीहां ते मनसि चिरकालं स्थितवती- 
भय संप्राप्तोषह सफलयितुमम्ब प्रणयत्त: ॥३०॥। 
हे अम्ब ! एतावन्तं समयम्‌ आरभ्य कोपि जनः 
न मिलित: खलु । यदुद्धारातू जगतः आरातू विस्मय- 
भर: भवत्ति । इति ते मनसि चिरकालं स्थितवतीम्‌ 
, इमाम्‌ ईहां सफलयितु प्रणयतः स्नेहातू अयमहं त्वां 
' संप्राप्त: ॥| ३० ।। 


। हु 
(३०) गंगालहरी- 


न कोई भी पापी अबतक कदापि मुहि सिला। 
जिसे में उद्धार त्रिभुवन पसारू यश भला।। 
यही इच्छा तेरे दिवस बहुतेरे चित चसे। 
अरी मा! आया में सफल करनेकों अब उसे ॥३०॥॥ 
हे अम्ब ! जिसके उद्धार होनेसे जगत्‌को विस्मय हो ऐसा 
पातकी ब्रह्माकी सृष्टिके आरंभसे आजतक न मिला होगा, आपके 
मनमें यह अभिलाषा बहुत दिनोंसे स्थित है सो उस अभिलाषाके 
सफल करनेके निमित्त यह मैं दास्यभावसे प्राप्त हूं अब विलम्ब 
मत करो ऐसा पातकी फिर न मिलेगा ॥|३०॥॥ 
श्ववृत्तिव्यासज्भरों नियतमथ सिथ्याप्रलपर्न 
कुतकेष्वभ्यास: सततपरपेशुन्यमननम्‌ । 
अपि श्रावं श्रावं मस तु पुनरेब॑विधगुणा- 
नृते त्वत्को नाम क्षणमपि निरीक्षेत वदनश्‌ ॥॥३ १॥। 
श्ववृत्तिव्यासंग: अथ नियत मिथ्याप्रलपन कुतक षु- 
अभ्यास: सततपरपेशुन्यमंननं मम एवंविधगुणान्‌ तु 
पुनः श्रावंश्रावं त्वदूतें (त्वां विना) क्षणमपि बदन कः 
निरीक्षेत नाम ॥| ३१॥ - 


सदा सिध्या बोलूं परघन डोलूं श्वसम हों। 
कुतकोंका प्रेमी नियत परनिदा करत हाँ।॥। 


घनेरे ऐसे ये सुनि सुनि जु मेरे गुणनकों॥ 

घनेरे ऐसे ये सुनि सुनि जु मेरे गुणनको।॥ 

बिना तेरे गंगे ! लर्खाह छिन मरों बदन को ॥३२९१॥ 

है अम्ब! कुत्तेकी वृत्ति अर्थात्‌ नीच सेवन और भिध्या- 
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माषणका नियम और कुतकंकी बातोंका अभ्यास और निरंतर 
पिशुनताका मनन आदि जो मेरे अवगुणानुवाद हैं उन्हें सुनकर 
तुम्हारे सिवाय और कौन ऐसा है कि, क्षणमात्र मेरा मुख देखे 
किम्वा (कः) जो ब्रह्मा है वे भी मेरा मुख नहीं देख सकते 
प्रयोजन यह है कि, मेरा उद्धार आपके अधीन है ॥३१॥। 

विशालाध्यामाभ्यां किमिह नयनाभ्यां खलु फल 
न याभ्यामालीढा परमरमणीया तव तनु: ॥ 
अय॑ हि न्‍्यककारों जननि मनुजस्यथ अवणयों- 
शेयोर्नान्‍्तर्यात्तत्तत लहरिलोलाकलकल: ॥॥३२॥ 
हें जनिन ! इह विशालाभ्याम्‌ आभ्यां नयनाभ्यों 
कि फलम्‌ याभ्यां परमरमणीया तव तनु: न आलीढा । 
हि मनुजस्य अय॑ न्यक्कार: तव लहरिलीलाकलकल: 
ययो: श्रवणयो: न अन्‍्तर्यातः ॥। ३२ ।॥ 
बडे नैना जो हों कहहु इनको हो फल कहा। 
निहारी जो नाहीं सुललित तिहारी तनु महा॥ 
यही है घिक्कारा जननि! मनुजोंक श्रवण भी । 
सुनी ना जो प्यारी तवं लहरिलीलाधुनि कभी ॥॥३२॥। 
है जननि ! इह नाम इस संसारमें उन विशाल नेत्रोंकरके क्या फल 
है ? जिन करके तुम्हारे परमरमणीय प्रवाह धाराका दर्शन नहीं किया 
गया और हे जननि ! उन मनुष्योंके श्रवणको भी धिक्‍्कार है कि, जिनमें 
तुम्हारी लहरोंकी लीलाकी कलकल ध्वनि नहीं प्राप्त हुई ॥३२।॥। 
विमाने: स्वच्छन्दं सुरपुरमयन्ते सुकृतिनः 
पतत्ति द्राक्यापा जननि नरकान्तः परवशा: ॥। 


(३२) गंगालहरी- 


विभागोज्यं तस्मिन्नशुभमयमृत्तो जनपदे 
न यत्र त्वं लीलादलितमनुजाशेबकलुषा ॥।३३॥। 
हे जननि ! सुक्ृतिनः स्वच्छन्द यथा स्यात्तथा 
विमाने: सुरपुरम्‌ अयन्ते । पापा: परवशा: सन्त: द्राक्‌ 
नरकान्तः पतंति। अयं विभाग: अशुभमयमूतौ तस्मिन्‌ 
जनपदेषस्ति । यत्र लीलादलित मनुजाशेषकलुषा त्वं 
नासि ॥। ३३ || 
विमानोंसे जाते सुरगपुरकों जो सुकृति हैं ॥। 
गिरे हे नकॉमें परवश विचारे पतित हें।॥ 
रहें ऐसो भेदा अशुभभय देशा जु तिनहीं । 
जहां प॑ लीलासों अखिल अघनाशो तुम नहीं ॥३३॥। 
है जननि गंगे ! लीलाकरके मनुष्योंके संपूर्ण पापोंके दलन 
करनेवाली तुम जिस निरे अशुभ देशमें नहीं हो वहां यह विभाग 
है कि, पुण्यात्मा लोग अपनी इच्छानुसार विमानोंपर चढ़के सुर- 
पुरको जाते हैं और परवश अर्थात्‌ पापात्मालोग नरकमें गिरते हैं । 
तात्पय यह है कि जहां गंगाजीका सात्निध्य स्थान है वहां कोई 
विभाग नहीं है तोभी वहां सबकी मुक्ति है ॥॥३३॥। 
अपि घ्नन्तों विप्रानविरतमुषन्तों गुरुसतीः 
पिबन्तो मरेयं पुतरपि हरल्तश्च कनकम्‌ ।। 
विहाय त्वग्यन्ते तनुमतनुदानाध्वरजुषा- 
मुप्यम्ब क्रीडन्त्यखिलसु रसम्भावित्पदा: ॥३४॥। 
हे अम्ब ! विप्रान्‌ घ्नन्त: गुरुसती: अपि अविरतमु- 


हिन्दौपद्य, भाषानुवादसहित (३३) 


षन्त: पुनः मरेयं पिबन्त:कनकमपि अपहरन्त 
(पुरुषा:) अन्ते त्वयि तनुं विहाय अतनुदानाध्वरजुषाम्‌ 
उपरि अखिलसुरसंभावितपदा: संत: क्रीडन्ति ।।३४।। 

गुरुसत्नीकों सेवें निशिदिवस मारें द्विजन भी। 

चुरातें हैं सोना अथ च मदिरा पानरत भी ॥ 

तजं तो तेरेमें तनु सुर सभी सेवत उसे। 

विसीमें जाते हें सुकृति नहिं पाते पद जिसे ॥३४॥ 

है जननि ! विप्रोंके मारनेबाले और गुरु अर्थात्‌ अपनेसे श्रेष्ठजन 
की स्त्रियोंसे व्यभिचा र करनेवाले और मदिराके पीनेवाले और सोना 
चुरानेवाले और इन लोगोंकी संगति करनेवाले भी अंतृअवस्थाक समय 
तुम्हारी धारामें शरी रको त्याग क रके बड़े दानी और यज्ञकर्ताओंके लोकोंके 
ऊपर देवताओंकरके सेव्यमान पदमें जाकर विहार करते हैं ।।३४।॥ 


अलभ्यं सौरभ्यं हरति सतत यः सुमनसां 

क्षणादेवं प्राणान॒पि विरहशस्त्रक्षतह्ृनदाम्‌ ।। 

त्वदीयानां लीलाचलितलहरीणां व्यतिकरात्‌ 

पुनीते सोषपि द्रागहह पक्मानस्त्रिभुवनम्‌ ॥॥३५॥। 

है जननि ! यः सुमनसाम्‌ अलभ्यं सौरध्यं हरति 
एवं विरहशस्त्रक्षतहृदां प्राणानपि सतत क्षणात्‌ हरति। .. 
सोपि पवमान: त्वदीयानां लीलाचलितलहरीणां व्यति- 
करात्‌ द्राक्‌ अहह त्रिभुवनं पुनीते ॥| ३५ ॥। 


हरे जो पुष्पोंकी मधुर सुरभीको तुरतहीं। 
तथा भ्राणोंकी भी विरह शर बींधे नर नहीं ॥। 


(३४) गंगालहरी- 

तिहारी लीलासे चलित लहरोंसे मिलतही । 

बही वायू ऐहो ! त्रिभुवन पुनीता क्रतही ॥३५॥ 

हे जननि ! जो पवन देवताओंके पुष्पोंके दुलंभ सुगंधको निरंतर 
हरनलाता है मानों क्षणभरमें उनके प्राणोंको खींच लाता है और जिनके 
विरहरूपी शस्त्रका उनके हृदयमें धाव हो जाता है सोई पवन लीला 


करके चलायमान जो तुम्हारी लहरोंक समूह हैं उनमें प्राप्त होकर अहह 
नाम आश्चर्यरूप तीनों भवनोंकों पवित्र करता है ॥३५।॥ 
कियन्तः सन्‍्त्येक नियतमिह लोकार्थघटका:ः 
परे पुतात्मान: कति च प्रलोकप्रणयिन: ॥। 
सुख शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरयं 
जगन्नाथ: शश्वत््वयि निहितलोकह॒यभरः ॥॥३६।॥। 
हे मात: ! इह नियत लोकार्थघटका: एके कियन्त: 
सन्ति। परे पूतात्मान: सन्ति | कति च परलोकप्रणयिन: 
सन्ति । हे मातः ! अय॑ पुनः शश्वत्‌ त्वयि निहितलोकद्व- 
यभर: जगन्नाथ: तव कृपातः सुख शते खलु ॥|३६।। 
किते तो या लोका हित हित पराये जु करते । 
विशुद्धात्मा होके चहत परलोका चित किते ॥। 
तज्यो हूं तेरे पे दुहं भुवनकों भार सब मैं। 
सुखी सोऊं माते ! नित तव क्ृपाते सु तब मैं ॥॥३६।॥। 
इस संसारमें कितने एक जीव-लोकार्थघटका: अर्थात्‌ परोपकारी है और 
कितने जीव परलोकके अभिलाषी हैं परंतु हे अम्ब ! यह जगन्नाथ लोक 
परलोक दोनोंका भार निरंतर आपमें रखकर आपकी कृपासे सुखपूर्व क 
सोता है ॥३६।॥। 


अन्वय, हिन्दीपद्य, भाषानुवादसहित (३५) 


भवत्या हि ब्रात्याधमपतितपाखण्डपरिषत्‌- 
परित्राणस्नेहः श्लथयितुमशक्यः खलु यथा ॥॥ 
ममाप्येवं प्रेमा दुरितिनिवहेष्वम्ब जगति 
स्व॒भावोष्यं सर्वेरपि खलु यतो दुष्परिहरः ॥॥३७॥॥ 
हे अम्ब ! भवत्या ब्रात्याधमपतितपाखण्डपरिषत्प- 
रित्राणस्नेह: श्लथयितुं यथा अशक्यः खलु ! एवं 
ममापि दुरितिनिवहेषु प्रेमा (शलथयितुम्‌) अशक्य: । 
कुतः ? जगति सर्वेर॒पि अय॑ स्वभाव: यतः दुष्परिहर: 
: [अस्ति] ॥ ३७ ।। 
] अधर्मो पाखण्डी अधम पतितादी नरनकों। 
उधारो हो अस्बे! प्रण तुम यथा छोड़ न सको ॥। 
मुझे भी पापोंमें सुरसरि ! तथा प्रेम जु घनो। 
रहे जाको जो हो छुटत न स्वभावा कहुं सुनो ॥३७॥। 
हे अम्ब ! ब्रात्य अर्थात्‌ संस्कारहीन और अधम और पतितोंकी जो है 
परिषत्‌ (सभा) ताके रक्षण और उद्धारमें निश्चय करके तुम्हें प्रेम है। 
जिस प्रकार उस स्नेहको तोड़ नहीं सकती हो वसा ही पापोंके समूहमें मेरी 
भी प्रीति है इस कारण मैं भी अशकत हूं क्योंकि संसारक विषे यह स्वभाव 
सबों करके दुष्परिहर है अर्थात्‌ स्वभावको कोई पलट नहीं सकता ।[३७॥। 


एदोषान्तनुत्पुरमथनलीलोद्धत्तजटान्तरा- 
भोगगप्रेल्डल्लहरिभुजसन्तानविधुतति: । 
बिलक्रोडक्रीडज्जलडमरुडंकारसुभगस्ति- 
रोधत्तां तापं त्रिदशतटिनीताण्डवविधि: ॥॥३८।॥॥ 


(३६) गंगालहरी- 


प्रदोषान्तनृत्यत्पुरमथनलीलोद्धतजटान्तराभोगप्रेंख- 
ल्‍लहरिभुजसंतानविधुति: बिलक्रोडक्रीडज्जलडमरुडं- 
कारसुभग: त्रिदशतटिनीताण्डवविधि: ताप तिरोधत्ताम्‌ 
॥३८।॥। 
उठे ऊंची सांझे सहज शिव नाचें जब जटा। 
हिलें तासों सोही लहरि तहं मानों भुज छठा॥ 
बिलक्रीडा जो हैं डमद घुनि सोहें बजतही। 
मिटावे तापोंको सुरतटिनिका ताण्डव यही ॥॥३८॥ 
प्रदोषकालमें नृत्यकारी महादेवजीकी लीलासे जो जटाकी लहरें उठती 
हैं उनमेंसे श्रीगंगाजीकी लहरें चलती हैं वेही मानो भुजा हैं और उनका 
फंलना मानों तालस्वरका दिखाना है और बिलक्रोड अर्थात्‌ नीचास्थान 
वा पहाड़ी कन्दराओंमें घूमि घूमिके उछल उछलके जलके गिरनेका जो 


शब्द होता है वही मानों डमरुका मनोहर टक्कोर है। इस प्रकार 
श्रीगंगाजीके नाचका है जो विधान सो मेरे तापको नष्ट करे ॥३८।। 


सदव त्वथ्येवापित्तकुशलचिन्ताभरमिसं 

यदि त्व॑ं सामम्ब त्यजसि समये$स्मिन्सुविबसे । 

तदा विश्वासो5्य त्रिभुवनतलादस्तमयते 

निराधारा चेय॑ भवति खलु निर्व्याजकरुणा ॥।३९॥। 

हे अम्ब ! सरदेव त्वय्येवापितकुशलचिन्ताभ रम्‌ 
इमं मां सुविषमे अस्मिन्‌ समये यदि त्वं त्यजसि तदा 
अयं विश्वास: त्रिभुवनतलातू अस्तम्‌ अयते । इयं 
निर्व्याजकरुणा निराधारा भवति खलु ॥ ३९ ॥। 


अन्चय, हिन्दीपद्य, भाषानुवादसहित (३७) 


सदा तेरेष॑ ही सब कुशलचिन्ताधित करी। 
अरी मा! तू मोकों कुसमय तजे जो अबहि री ॥। 
भरोसा तेरा ये त्रिभुवन रहेगा तब किसे। 
निराधारा होदे अकपठ दया भी कहं जिसे ॥३९॥। 
हेअम्ब! कुशल जो मोक्ष है उसकी चिन्ताका भार मैंने तुम्हारे विषे अपित 
कर दिया अब जो आप मुझ ऐसेको इस अंतकालमें त्यागती हो तो पतित 
उद्धारणरूपी विश्वास तोनों लोकोंसे उठ जायगा और आपकी जो निर्व्याज 
अर्थात्‌ निष्कपट करुणा है वह निश्चय कर निराधार हो जायगी ।३९॥ 
कपर्दादुल्‍्लस्थ प्रणयभिलदर्दाज़रयुवते: 
पुरारे: प्रेद्डन्वयों मृडुलतरसोमन्तसरणो । 
भवान्या: सापत्व्यस्फुरितनयन कोसलरुचा 
करेणोत्क्षिप्तास्ते जन॒नि बिजयन्तां लहरयः ॥।४०॥। 
है जननि ! प्रणयमिलदर्द्धांगयुवतेः पुरारे: कपर्दात्‌ 
उल्लस्य भवान्या: मृदुलतरसीमन्तसरणोौ प्रेंखन्त्य: 
कोमलरुचा करेण सापत्यस्फुरितनयनं यथा स्यात्तथा 
उत्क्षिप्ता: ते लहरयः विजयन्ताम्‌ ॥४०॥। 
अनंगारी जाके रहत तिय आधे अंग मिली। 
जटासे जो आई उछरि जब सीमंत सुथली॥। 
हटाती हाथोंसे तब सवत गोरी क्षमित हो। 
तरंगा हे गंगा! विजय वह तेरी नित लहों ॥४०॥॥ 
है जननि ! प्रीतिपुर्वक जो श्रीपावंतीजी शिवजीके अंगमें मिली हुई हैं 
उनकी सीमन्तसरणि अर्थात्‌ मांगमें जब तुम्हारी लहरें श्रीमहादेवजीके 


(३८) गंगालहरी- 

-. जठाजूटसे तिकल कर पड़ती हैं तो श्रीपावंतीजी अपने हाथोंसे 
झिटक देती हैं और जब श्रीपार्वतीजीकी आंखें सौतिया झञारसे 
फरकने लगती हैं और कान्ति अरुण अर्थात्‌ लाल हो जाती है बेही 
तुम्हारी लहरें मेरे पापके शमन करनेमें समर्थ होय ।॥॥४०॥॥ 

प्रप्यन्ते लोका: कति न भवतीमत्र भवती- 
सुपाधिस्तत्रायं स्फुरति यदभीष्ट वित्तरसि । 

शपे तुम्यं मातम तु पुनरात्मा सुरक्षुनि 
स्वभावादेव त्वय्यभितसनुरागं विधुत्तवान्‌ ॥४१॥। 

' हे मात: । अन्र भवतीं त्वां कति लोका: न प्रपच्चन्ते 

: परंतु तत्रायम्‌ उपाधि: स्फुरति यत्‌ अभीष्टं वितरसि। हे 
अनघ ! (अहं तु) तुभ्यं शपे मम तु पुनः अयम्‌ आत्मा 
स्वभावादेव त्वयि अमितम्‌ अनुराग विधृतवान्‌ ।॥४ १॥। 

किते ना आते हैँ जननि! नर तेरे शरणमें। 

करी इच्छा पूरी तहं यह उपाधी गिनतमें॥। 

कहौ सांचो एहो! सुरधुनि! तिहारी शपथ है। 

तिहारेमें मेरो मन सहज प्रीती करत है ॥॥४१॥॥ 

हे अम्ब ! इस संसारमें रक्षा करती हुई आपके निकट न जाने कितने 

एक लोग प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ सभी प्राप्त होते हैं, परंतु जिनका जो अभीष्ट 
फल आप देती हो वहां यही एक बड़ी उपाधि कारण है, परंतु हे सुरधुनि 
निर्मलस्मे ! मैं आपकी शपथ अर्थात्‌ सौगंधसे कहता हूं कि, मेरी यह आत्मा 
स्वभावहीसे तुम्हारे विषे अमित अनुरागको धारण किये हैं ।(४१॥। 
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ललादें या लोकरिह खलू सलील॑ तिलकिता 
तमो हन्तूं धत्ते तरणतरमातंण्डतुलनाम्‌ । 
बिलुम्पन्ती सद्यो विधिलिखितदुबंणंसर्राण 
त्वदीया सा मृत्स्ना सम हरतु कृत्स्नामपि शुच्चभ्‌ ४२। 
हे मात: ! लोके: इह ललाटे सलीलं यथा स्यात्तथा 
तिलकिता सती तमो हन्तुं तरुणतरमातंण्डतुलनां धत्ते 
सच्य: विधिलिखितदुवंणंसर्राण विलुंपन्‍्ती त्वदीया 
मृत्सना मम कइृत्स्नामपि शुच्॑ हरतु ॥४२॥ 
लगाते ही मार्थ सब नरनके जो सहज ही। 
हरे है अज्ञाना तम रवि समाना छित तिही || 
मिटाती है वेगे विधिलिखित दुर्वर्णभवली। 
विनाश शोकोंको मम वह तिहारी रज भली ॥४२॥ 
है जननि गंगे ! तेरी वह मृत्स्ना अर्थात्‌ मिट्टी मेरे संपूर्ण शुच कहे 
शोचको हर॑ जो संसारके बीच लोगोंके मस्तकमें लीला सहित तिलक होकर 


अविद्यारूपी अंधकारके निवारणमें प्रचंडसूर्यकी उपमाको धारण करती है 
और ब्रह्माकी लिखी हुई कर्मरेखाको तत्काल मेट देती है ।॥४२॥। 


नरान्मूढांस्तत्तज्जनपदसमा सक्तमनसो 

हसन्‍तः सोललास विकचकुसुमव्रातमिषतः । 
पुताना: सौरभ्ये: सत्ततमलिनो नित्यमलिनान्‌ 
सखायो नः संतु त्रिदशतटिनीतीरतरवः ॥॥४३॥॥ 
तत्तज्जनपदसमासत्तमनस: अत एवं मूढान्‌ नरान्‌ 


(४०) गंगालहरी- 


विकचकुसुमब्रातमिषत: सोल्लासं हसन्‍्त: सतत नित्य- 
मलिनान्‌ अलिनः सोरभ्यैः पुनाना: त्रिदशतटिनी- 
तीरतरव: न सखाय: सनन्‍्तु ।।४३।॥। 

नरो मूढोंका जो मन लगरहा देश अपने। 

हसें हैं जो उन्‍्कों कुसुमविकसेके मिस घने ॥ 

मलीने भौंरोंकों सुरभिन पुनीता करत जो। 

सखा होवें मेरे सुरतटिनि तेरे विदष सो ॥४३॥। 

त्रिदशतटिनी अर्थात्‌ श्रीगंगातीरके वे वृक्ष मेरे मित्र होदें जो 
बिले हुए फूलोंके मिषसे उन भूढ़ मनुष्योंको हँस रहे हैं जिनका 
मन देशोंके विधे लग रहा है ओर नित्य मलिनसे भी मलिन जो 


प्रमर हैं उनको अपने पुष्प सुगंधसे पवित्र करते हैं उनके साथ 
मेरी मित्रता हो अर्थात्‌ मेरा भी श्रीगंगातटमें वास होय ॥॥४३॥॥ 


यजन्त्येके देवान्कठिनतरसेवांस्तदपरे 
 वितानव्यासक्ता यम्ननियमरक्‍्ता कतिपये । 

अहं तु त्वन्नामस्मरण कृत्कामस्त्रिपथगे 

जगज्जाल जानें जननि तृणजालेन सदृशम्‌ ।।४४।॥। 
. हे त्रिपथगं ! एके कठिनतरसेवान्‌ देवान्‌ यजन्ति 
: तद॒परे वितानव्यासक्ता: संति | कतिपये यमनियम- 
रक्ता: संति | हैं जननि ! अहन्तु त्वन्नामस्मरणकृत- 
काम: सन्‌ तृणजालेन सदृशं जगज्जालं जाने ।।४४।॥। 


किते .ध्यार्वें देवा करि कठिन सेवा रु अपरें। 
करे हैं यज्ञोंकी यम नियम केते नर धरे।॥। 


$ृढ 
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तजे सारे कामा निततहि तब नामा जपत हां। 
जगज्जाला माला जननि ! तृणजाला गिनत हों ॥४४॥ 
हे त्रिपयगे ! अर्थात्‌ तीन पथ होकर गमन करनेवाली ! इस 


संसारमें कितने एक नये उन देवताओंको पूजते हैं, कि जिनकी अतिकठिन 
सेवा है और कितने 'अग्निहोत्रं जुहुयात्स्व्गंकाम: विधिसे उस कर्ममें लगे 


हैं जो नैवेद्यादिदान करके सिद्ध होता है और कितने एक मनुष्य यम 
नियमआदि अष्टांगयोगको साधते हैं सो हे जननि ! मैं तुम्हारे नामका 
स्मरण करके जगद्ूपी जालको, तृणजाल के समान समझता हूं ।४४।॥। 
अविश्वान्तं जन्मावधि सुकृत्तकर्माजनवतां 
सत्ता श्रेयः कतूँ कति न कृतिनः सन्ति बिबुधा: ॥। 
निरस्तालम्बानामकृतसुकृतानां तु भवती 
किनामुष्मिल्लोक न परमवलोक हितकरम्‌ ॥।॥४५।॥। 
अविश्वातं यथा स्यात्तथा जन्मावधि सुकृतकर्मार्जन- 
वां सतां श्रेय: कर्तू क्ृतिन: विबुधा: कति न संति। 
परंतु निरस्तालम्बानाम्‌ अकृतसुकृतानां च भव॒तीं विना 
अमुष्मिन्‌ लोके परं हितकरं-न अवलोके ॥| ४५ ॥| 
सदा कीन्हें धर्मा जिन जनम लीन्हें जर्बाह सो। 
किते ना देवा हैँ करन हित भारी तिनहिं को॥। 
निरालम्बा किम्वा नहिं सुकृत कीजे जिन कहीं। 
विना तेरे अम्बा ! अपर अवलम्बा न तिनहीं ॥४५॥। 
है जननि! जिन लोगोंने जन्मसे लेकर लगातार कृत 
कर्मोंको इकट्ठा किया है उन सज्जनोंके कल्याण करनेके हेतु न 
जाने कितने एक देवता हैं परंतु जिन्होंने सुकृत नाम पुण्यकों कभी 


(४२) गंगालहरी- 
नहीं किया उन अवलम्बरहितोंका हितकारी इस लोक और पर , 
लोकमें सिवाय आपके और कोई नहीं है अर्थात्‌ आपही हो ॥४५॥ 
पथ: पीत्वा मातस्तव सपदि यातः सहचर- 
घिमूढे: संरन्‍्तुं ववचिदपि न विश्रान्तिमगसस्‌ । 
इदानीमुत्सड्रे मृदुपवतसअचारशिशिरे 
चिरादुच्निद्रं मां सदयहृदये शायय चिरभ्‌ ॥४६॥॥ 
हे मात: ! सपदि तव पय: पीत्वा विमूढे: सहचरे: 
संरन्तुं यातः क्वचिदपि विश्रान्ति न अगमम्‌ । इदानीं 
चिरात्‌ उन्निद्रं मां हे सदयहृदये ! मृदुपवनसंचार- 
शिशिरे उत्संगे चिरं शायय ॥॥४६।। 
पियो वारी तेरों तिहि छिन यहांते चल दियो। 
विमूढोंके साथे कबहुं कित विश्राम न लियो।॥। 
तिहारी गोदी पे मृदु पवनसे शीतल भहा। 
उनींदाहूं मोको न कृरुण सुवाले चिर तहां ॥४६॥ 
हे मातगंगे ! एकवार आपके जलको पीकर तुरंत उन मूढ़ साथियोंके 
साथ जो अपने हितको नहीं जानते क्रीडा करनेको गया परंतु वहां कभी 
क्षणमात्रके हेतु भी सुख न पाया, अब इस समय हे दयालुहृदये ! मुझ चिर- 
कालके उत्निद्र अर्थात्‌ विद्यान्धकारव्याप्तको मन्दपवन करके शीतल किये 
हुए अपनी गोदमें निरंतरसुवाइये अर्थात्‌ अनन्तसुखसे प्रसन्न की जिये ।४६। 
बधात द्रागंव द्रहिसरमणीय परिकर 
किरीटे बालेन्दुं निग्मय पुनः पत्नगगणः ॥ 
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न कुर्यास्त्वं हेलामित्तरमनसाधारणधिया 
जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धारसमयः १॥४७॥॥ 
हें सुरधुनि ! द्वागेव द्रढिमरमणीयं परिकरं बधान । 
पुन: किरीटे बालेन्दुं पन्नगगण: सह नियमय | इतरज- 
नसाधारणधिया त्वं हेलां न कुर्या: | अय॑ जगन्नाथस्य 
समुद्धारसमय: अस्ति ।।४७।। 
कटीपे बांधो री दृढ़ रुचिर श्वेताम्बर अभी । 
सुधारों सर्पोसे शिर मुकुटमें बाल शशि भी ॥॥ 
ने त्यागो मेरेको समुझि जन साधारण न में। 
अहो! है मेरो ये सुरसरि समुद्धारण समें॥४७॥ 
हैं सुरधुनि ! आप शीक्र अपने शोभायमान परिकर अर्थात्‌ 
कि वस्त्रकों दृढ़ करके बांधो और किरीठमें तरुण चंद्रमा लगाके 
पन्नग गणों करके सजाओ साधारण बुद्धिसि बिराना जन समझ मुझे 
त्याग मत करो क्योंकि, जगन्नाथके उद्धारका समय यही है ॥॥४७॥॥ 
शरच्चन्द्रश्वतां शशिशकलशोभालमुकुटां 
करे: कुम्भास्भोजे वरभयनिरासौ च दधतीम्‌ । 
सुधाधाराका राभरणवसनां शुक्षमकर- 
स्थितां त्वां ये ध्यायंत्युदयत्ति न तेषां परिभव:।।४८॥। 
शरच्चन्द्रशवेतां शशिशकलशोभालमुकुटां करी: 
कुम्भाम्भोजे वरभयनिरासौ च दधतीं सुधाधाराका रा- 
भरणवसनां शुभ्नममकरस्थितां त्वां ये ध्यायंत्ति तेषां 
परिभव: न उदयति ॥।४८॥ 


(४४) गंगालहरी- 


किरीटी भी धौरो शरदशर्श गौरी झुति लसे। 
विराजें हाथोंमें अभय वर औ कंजकलसे ॥ 
सुधा जैसे धारें वसन गहनें मीन थित हों। 
: तुम्हें जो थों ध्याबें परिभव न पा्वें वह कहीं ॥४८॥ 
शरत्कालके चंद्रमाके समान श्वेतवर्ण और कला सहित चंद्रमाकरके 
शोभायमान मुकुट और चारों भुजाओं करके कमलको धारण किये और 
अमृतघाराके समान आभरण और वस्त्रको पहिने और उज्ज्वल रंगके मक- 
रपर विराजमान जो आपका रूप है उसका जो ध्यान करते हैं उनका परि- 
भव नाम विनाश नहीं उदय होता अर्थात्‌ वे विनाशरहित हो जाते हैं।४८। 
दरस्मितसमुल्लसद्ददनकान्तिपूरासृत- 
भवज्वलनर्भाजताननिशसूर्जयल्ती नरान्‌ । 
विदेकमयचच्धिकाचयचसरत्क॒ति तन्वती 
तनोतु सम्त शं॑ तवोः सपदि शंतनोरज्ूना ॥४९॥ 
चिदेकमयचन्द्रिकाचयचमत्क्नति तन्‍वती दरस्मितस- 
मुल्लसद्दनकान्तियू रामृत: भवज्वलनभजितान्‌ नरान्‌ 


अनिशम्‌ ऊजयन्ती शंतनो: अंगना सपदि मम तनो: 
शं तनोतु ॥॥४९॥। 
हंसें जब प्रफाश हो मुखछवी सुधारूपही। 
तपे जु भवतापसे नरन सो जियाबे सही ॥। 
चिदेकमय चांदनी दुतिरही चहूं फलही । 
का क्रो शुभसदा हमें रमणि शंतनोकी वही ।॥४९॥ 
शंखके समान उज्ज्वलतर मंदहास्य करके शोभायमान मुखा रविन्द है 
कि जिसकी कान्तिसे परिपूर्ण अमृतरूपी कटाक्षोंके द्वारा भवरूपी आगसे 
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भुने हुए मनुष्योंको शीतल करती हो ऐसी आप शन्तनु नाम शिव किस्ब 
शिवांशसे उत्पन्न राजाकी अंगना मेरे कल्याणको निरंतर बढ़ावो ॥॥४९।॥। 
मंत्रेमी लितमौषधेमुंकुलितं त्रस्तं सुराणां गण: 
खस्तं सान्द्रसुधारसाविगलितं गारुत्मतंग्रविभि: ॥ 
वीचिक्षालितकालियाहितपदे स्वर्लोककल्लोलिनि 
त्व॑ं ताप॑ शमयाधुना मम भवव्यालीवलीढात्मन: ॥॥ 
हे वीचिक्षालितकालियाहितपदे स्वलॉकिकल्लोलिनि! 
मंत्र: मीलितम, औषधे: मुकुलितम्‌, सुराणां गणेः 
त्र॒स्तम्‌, सान्द्रसुधारसे: स्नस्तम्‌, गारुत्मते: ग्रावभि: 
विगलितम्‌, त्वम्‌ अधुना भवव्यालीवलीढात्मन: मम 
ताप॑ शमय ॥॥५०॥। 
मंत्रा मीलित व्यर्थ औषधि भई भीता जु देवावली। 
नोचेही गिरिगो पियूष रु सनी हा! गारुडीया गली ॥। 
धोये तू पद कालियादमनके देवापगा मात रो! 
काटयो है भवव्याल मोहि अब तू या तपको नाश री ॥५०॥ 
मेरी आत्मा भवरूपी सर्पके विषदंशसे ग्रसी गई है वह कँसी विषताप है 
कि मंत्रोंके पुरश्चरणसे इकट्ठा हो गया है और औषधोंके सेवनसे कमलकी 
कलीके समान बन गया है और पंचयज्ञादि देवताओंकी उपासनासे डर 
गया है और वनस्पतिके क्वाथरूपी रसके सेवनसे सुखाया गया है और 
गरुड़ोक्त मंत्र और इंद्रनीलमणियों करके टुकड़ेकर दिये गये हैं सो हे 
स्वर्गलोककल्लोलिनि गंगे ! आप उस विषजनित तापको शीघ्र मिटाओ, 
क्योंकि अपनी लहरी करके उस कृष्णपदको धोया अर्घात्‌ निविष किया 
है जो पद कालिया सर्पके शिर॒पर्‌ रवखा गया था |५०॥। 


(४६) गंगालहरी- 


घूते नागेन्द्रकृत्तिग्रमथफणिगणश्रेंणिनन्दी- 
न्दुमुख्यं स्बस्व॑ हारयित्वा स्वमथ पुरक्षिदि 
द्राक्‌ पणीकतुंकास ॥ साकूत॑ हैसवत्या मुद्रु 
लहसितया वीक्षितायास्तवाम्ब व्यालोलोल्ला- 
सिवल्गललहरिनवघदाताण्डवं नः पुनातु ॥५१॥। 
हे अम्ब ! झूते नागेन्द्रकृत्तिप्रमथफणिगणश्रेणि- 
नन्‍्दीन्दुमुख्यं सर्वस्वं हारयित्वा अथ पुरभिदि द्वाक्‌ स्व॑ 
पणीकर्त॒कामें सति मृदुलहसितया हैमवत्या साकूत॑ 
वीक्षिताया: तव व्यालोलोल्लासिवल्गललहरिनवघटा- 
ताण्डवं नः पुनातु |॥५१।॥॥ 
जूआमें हस्तिछाला प्रथम मणि फनी इन्दु नन्‍दी गणाऊं। 
हारे सारे पुरारी तव स्वतनु चहे दावमाहीं लगाऊं।॥॥ 
कीया है जो तवे तू, कपटहँसि जबे श्रीउसाने निहारा। 
शुद्धा मोको करे मा ! लहरि नटघटी नृत्य वोही तिहारा ॥५१॥। 
किसी समय यूतक्रीडाके समय श्रीपार्वतीजीने पण कहे दांवमें महादेव- 
जीका सर्वस्व धन अर्थात्‌ गजचर्म और सर्पोके गण और नंदीश्वर वृषभ 
और चंद्रमा आदिको जीत लिया इसके अनंतर जब शिवजी अपने शरीरको 
बाजी लगाने लगे तब मृदुल हास्य करके श्रीपारवतीने शिवजीको दांवमें 
जीतनेसे उनके साथ तुम्हें भी अपने अधीन होनेका अनुमान करके 
अभिमानसहित टेढ़ी दृष्टिसे निरीक्षण किया तो हे अम्ब ! कोपपूरित 


होनेसे तुम्हारी लहरें वेगसे ऊपरको चल॑ने लगीं उन चंचल लहरीरूपी 
नवघटाका जो नृत्य बन गया सो मुझे पवित्र करे ॥॥५१॥। 


अन्वय, हिन्दीपच्च, भाषानुवादसहित (४७) 


विभूषितानंगरिपृत्तमाड्धा 
सद्यः कृतानंकजनातिभद्भा ॥। 
मनोहरोत्तुंगचलत्त रद्धा 
गंगा मसाज्भतन्‍्यमलीकरोतु ॥५२।॥। 
विभूषितानद्भरिपूत्तमांगा सद्यः कृतानेकजनाति- 
भज्णा मनोहरोत्तुद्भचलत्तरज्ञा गंगा मम अंगानि 
अमलीकरोतु ॥।५२।। 


वसी सदा शीश स्मरारि अंगा। करो अनेकों जन दुःख भंगा ॥। 

सनोहरा उच्च चलें तरंगा ॥ अंगा हमारे कुरु शुद्ध अंगा ॥५२॥। 

जो गंगा अनंगरिपु अर्थात्‌ महादेवजीके शिरको शोभायमान किये हैं 
और सद्य: कहे तुरंत अनेक जनोंकी पीडाको भंग करती हैं और मदकी 
हरनेवानी सुंदर सुंदर अतिऊंची तरंगें हैं जिनकी सो गंगा मेरे अशुभको 
शमन करें ॥५२॥। 

इसां पीयूषलहरीं जगन्नाथेन निमभिताम्‌ । 

यः प5त्तस्य सर्वत्र जायन्ते सर्वसम्पदः ॥॥५३॥। 

इति श्रीमत्पंडितराजजगन्नाथरायक्ृता 
श्रीगद्भागलहरी सस्पूर्णा ॥ 
अन्वय:-जगन्नाथेव निभिताम्‌ इमां पीयूषलहरीं 

यः पठेत्‌ तस्य सवेत्र सर्वसंपदः जायन्ते ॥५३॥। 


(४८) गंगालहरी- 
या पीयूषलहरिकों जगन्नाथ रचो अहे। 
जो पढ़ें सो सब थले सुल संपत्तिको लहै ।५३॥। 


जगन्नाथकी बनाई हुई पीयूषलहरीको जो कोई पढ़े उसको सर्वत्र 
संपूर्ण संपदा प्राप्त होयें ॥५३॥ 


इति गंगालहरी-अन्वयभाषानुवाद तथा समश्लोकी 
हिन्दीपद्यसहिता समाप्ता । 
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